के तो दर पर मार जनम भवमहादाबाननरबा पण श्रेया करब चंद्र का बितरण विद्या बधू
जीवनम आनंदा बुधि बर धनम प्रति पद उड़ा मरता स्वा धन सर बात मस्त न पनम परम विजयते
श्री कृष्ण संकीरतन नंदननदनपदारबिलदयो स्यंदमानमकरदबिंदवa sinधhvapरmसख सं पदा नंद
यन तुरिदयमममानिश्रम नमक मलना भा नमा कमल मान नम कमल पादा नमस्ते कमले ण यो
ब्रह्माण विदधाति पूर्वम जोवाई बेदाम शचौपराहिणोतितसमई तगगंगहादेवमात्म बुद्ध
प्रकाशम मुक्छोरोबईशरणम हम प्रपद्ये वेद वेदांत बेदी वृंदारक बिंद बंद आनंद कंद
सच्चिदानंद श्रीकृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव बिंद नियमानुसार थोड़ी
देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात श्रीकृष्ण तत्व पर कुछ विचार किया जाएगा
पाला धर बोल पा द ध गोपाल गो गो ta काला बोलिए वृन्दावन बिहारी लाल की इतने आदमी आ
इतनी छोटी सी आवाज मैं भी उतने ही परसेंट कटौती कर लूंगा वृंदावन बिहारी लाल जी अब
आप लोग सावधान हो जाएं आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी है आप लोग यह सोच कर आये होंगे कि
इसी विषय में कुछ प्रकाश डाला जाएगा कृष्ण का जन्म जन्म शब्द का अर्थ होता है
प्रकट जनि धातु होती है संस्कृत में उसका अर्थ है प्रादुर्भाव यानि प्रादुरभाव
धातु से जन्म शब्द बनता है तो जन्म शब्द का अर्थ ही है प्रकट होना तो तो हम लोगो
का भी तो जन्म हुआ है तो हम लोग भी प्रकट हुए होंगे बिल्कुल कोई भगवान नहीं प्रकट
होते हैं ऐसा नहीं हम लोग भी प्रकट होते हैं भय प्रकट कृपाला और इधर हम भी भय
प्रकट कृपाला क्योंकि जन्म माने प्रकट होना यह जीवात्मा बनी नहीं ये तो शरीर में
प्रकट हो गई आ गई भगवान की प्रेरणा से आयु हो जैसे आयु हो इसका नवनिर्माण नहीं हुआ
माँ बाप ने हमारी जीवात्मा को नहीं बनाया उनका सम्बन्ध शरीर से है हमसे नहीं हैं
हमारे माँ बाप तो श्री कृष्ण है जीवात्मा का तो सर्वस्व परमात्मा है अन्तर ये है
कि श्री कृष्ण का जन्म दिव्य है हमारा जन्म प्राकृत है हमारा ये शरीर प्राकृत हैं
मटीरियल है पंच महाभूत का है छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा यह
शरीर देव दुर्लभ है किन्तु सबसे गन्दा है पशु पक्षियों से भी बहुत गन्दा है मनुष्य
का शरीर दिन भर पसीना निकलता रहता है किसी के शरीर में जो पसीना निकलता है उसमें
नाक लगा के देखो वो चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो बीबी हो पाती हो कोई हो लेकिन 1
विशेषता है इसमें जो ज्ञान मितेश मधु को विशेष ज्ञान शक्ति सबसे अधिक मनुष्यों को
दी है प्लस कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को है बुद्धि तो मनुष्यों से बहुत बड़ी
बड़ी देवताओं की है लेकिन उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है इसलिए देवता लोग भी
मानव देह चाहते हैं सुरइरपिबांछितम मनुज देह मे मम भूमि दुरलभ समधिगह सुर
रपिबांछितं बिशयलमपटतामपहय वाई भजत रे मनुजा कम लापता नरदेह माध्यम सुलभ सुदुर्लभ
सूर दुरलभ सदग्रंथन गावा देवताओं को दुर्लभ है तो ये शरीर प्राकृत है किन्तु बड़ा
इम्पोर्टेंट है नरक इससे नरक मिल सकता है हे लो ये कौन सी इम्पॉर्टेंस है अरे भाई
किसी को नरक की इच्छा हो तो नरक स्वर्ग अपबरगुणिसेनी ज्ञान बिराग भक्ति सुख देने 7
प्रश्न, किए गए थे पहला प्रश्न यही था प्रथमहि कहहु नाथ मत धिरा सबसे दूर लभ कवन
शरीर भगवत कृपा से दोनो प्लस होता है तब मानव देह मिलता है लेकिन है और भगवान का
शरीर दिव्य चिन्मय ये अंतर हैं जन्म कर्म च मे दिव्यं अर्जुन से भगवान ने गीता से
कहा अर्जुन मेरा जन्म भी दिव्य कर्म भी दिव्य और बात जो कोई जान ले जो वेतित तो
उसका पुनर्जन्म नहीं होता इतनी बड़ी बात हैं मेरा जन्म भी दिव्य कर्म भी दिव्य
लेकिन नहीं जान सकता मनुष्य याद करे रट ले अश तू श्रीकृष्ण के विषय में सबसे पहला
प्रश्न है कृष्ण का अर्थ क्या है ये कृष्ण का भावार्थ क्या है तात्पर्य क्या है तो
बेहद गौतमी तंत्र में अर्थ लिखा कृषि शब्द ही सतत थोअणश््यानंदरुपका सत्ता स्व
नन्द योर योगा चित पर ब्रह्म चोच्यतेश्रीकृष्ण माने सचिदानंद ब्रहम अब मैं
संखेपमें बोलूंगा अब थोड़ा बुद्धि का विषय भी होगा संभल कर बैठिएगा परब्रह्म यानी
सुप्रीम पॉवर यत्मापरमनपरमसचित जिसके परे कुछ न हो वो परात पर परब्रह्म कहलाता है
वे श्रीकृष्ण हैं वेद में क्वेश्चन किया गया क प्रमो देवा कसमार मृत्यु विभेद वो
सुप्रीम पावर कौन है और किस से मृत्यु भी है और कत्य ज्ञान किसके ज्ञान से सब
ज्ञान हो जाता है और कोई ज्ञान अलग से नहीं करना पड़ता तो बेजने उत्तर दिया कृष्णो
हवाई परममदवतमगोविनदान मृतु विभे गोपी जनबल्लभज्ञानन श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म
कृष्ण हवे हरि परमो देव सर विद स्वर्ग परिपूर्ण गोप गोपी सेब वृंदा राधितों वृंदा
बना धिनाथासएकेशरतस हवे द्वेतदुरनारायणो खिल ब्रह्मांडा दिपत कों प्राचीनों,
नित्या शक्तयसत्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञान cाकयाद्यातासादिनी बरिस परमान तरंग
भूता कृष्णेन आराध्यते इतिराधाबेदकहरहा है सुप्रीम पॉवर है सर्व शक्तिमान सर्व
दृष्टा सर्व नियंता सर्व साक्षी सर्व सुरित सर्वेश्वर हैं ठेक पर ब्रह्म है यह
ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होता है अभी हमने आपको कृष्ण शब्द का अर्थ बताया कि
ब्रह्म अब ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ होता है तो ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद ने ही बता
दिया बहतभंघयतइतिततपरम ब्रह्म रस सामना है ब्राह्मण में अर्थिया जो बड़ा हो नंबर 2
जो दूसरे को बड़ा करे 11 शब्द पर ध्यान दीजियेगा मैं डिटेल नहीं कर सकता जो स्वयं
बडा हो और जो दूसरे को बड़ा करे उसका नाम ब्रह्म बृहतवाबृंघणत्वाच तद ब्रह्म
त्यभिदियतेविश्णु पुराण वेदव्यास ने भी वही अर्थ किया जो महान हो और जो दूसरे को
भी महान करे बड़ा करें क्यूँकि बड़ा मान्य क्या होता है बड़ा तो हमारे संसार में तमाम
सामान होता है महान पहाड़ बड़ा होता है और महान अबेर पहाड़ से बड़ा समुद्र होता है
समुन्द्र से बड़ा आकाश होता है ये कैसा बड़ा है तुम्हारा ब्रह्म वेद ने बताया
सत्यंग्ञानमनंतम ब्रह्म तैतरउपनि्तदो दूसरी बल्ली और पहला अनुवाक ये उसका नंबर है
यानि अनंत मात्रा का होता है वो बड़ा कितना बड़ा जिसमे सबसे बड़ा समाज इतना बड़ा तो
उसको क्या कहोगे anant अनंत मात्रा का है उसका नाम ब्रह्म हुआ फिर परिभाषा किया
वेद और डिटेल में भूत परेयंतभिसंबिशंति ब्रह्म जिससे यह संसार उत्पन्न हो जिससे
संसार का पालन पोषण रक्षण हो और जिसमें संसार का लय हो उसका नाम ब्रह्म
थैतरीउपनसत्य तीसरी बल्ली का पहला अनुभाग है कृषनेजुर्वेद की तैतरीय शाखा का
सम्बन्ध रखने वाला ये मंत्र हैं हाँ तो भगवान किसे कहते हैं ब्रह्म किसे कहते हैं
जो अनंत मात्रा का बना हो और दूसरे को भी अनंत मात्रा का बड़ा कर दे चलिए वेदों के
द्वारा समझिए समश्याभ्यधिकष्ट दृश्यते श्वेता चतरो पनिश छठवें अध्याय का आठवा
मंत्र वेद कह रहा है ये शुककृष्णयजुरबेद के सम्बन्ध रखने वाला है स्वेता चतुरों
पित वेद कह रहा है न उसके बराबर कोई हो न उससे बड़ा कोई हो उसका नाम ब्रह्म कितनी
बढ़िया परिभाषा न समझ उसके बराबर भी न हो और अधिक से अधिक भी न हो न
तवतसमोस्त्यभ्यधि तोन्या गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन ने भगवान से कहा
न आपके बराबर कोई है न आपसे बड़ा कोई है ग्यारहवें अध्याय का 43 लोग यानी भगवान का
बेद भगवान की गीता दोनों में 1 बात अब भगवान के औतार सी भी पूछो वो भी कहते है यह
स्व स्वराज लकषमयातसमस न ततसम के अनुसार ठीक उसी प्रकार वेदव्यास कह रहे हैं
साम्यातिशया उसके बराबर कोई हो न उससे कोई बड़ा फिर कहा रस सा स्वधाम ने ब्रह्मणि
रन से ते नम ये भागवत के दोनो शलोक पहला स्वयं साम्या तिशयसत्यधिशा ये तीसरे स्कंध
का दूसरे अध्याय का ये कसवा मंत्र है श्लोक है और निरस्त साम्या ये दूसरे कंद के
चौथे अध्याय का चौदहवा श्लोक है यानी गीता भागवत वेद सब 1 स्वर से 1 बात कह रहे
हैं की अनंत का मतलब न जिसके समान कोई हो न उससे बड़ा कोई हो उसका नाम ब्रह्म ठीक
तो ये बात सिद्ध हो गई कि ब्रह्म माने अनंत मात्रा का बड़ा हो और दूसरे को अनंत
मात्रा का बड़ा बना दे अब अनंत मात्रा का है ये तो जान गए वो दूसरे को कैसे बना
देता है ये क्या है परास शक्ति बिबिधयवसुयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च श्वेता
चतरोपनिषतछठवाब्ली आठवाँ अनुवाक उसके पास अनंत शक्तियां हैं उन शक्तियों के द्वारा
वो दूसरे को बड़ा करता है जैसे मुंडकों परिषत 1 मुंडक 1 खंड और नौवा मंत्र ये
मुंडको परिशत अथर्ववेद का है सौनिक शाखा का ये कह रहा है की वो भगवान सर्वज्ञ है
सर्व है ऐसा मत समझो वो खाली पर्सनालिटी है फिर बेदर स्पष्ट कहता है नाया हात्मा
पर न में दया न बहु tnugnsamctouकण से संबद्ध है ये मंत्र भगवान कहते हैं देखो ये
ब्रह्म जो है ये प्रवचन से नहीं मिलेगा बुद्धि लगाने से नहीं मिलेगा बहुत सुनो
शास्त्र वेद इससे भी नहीं मिलेगा जो इसके शरणागत हो जाता है उस पर वो कृपा करके
अपनी शक्ति दे देता है वो उसको जान सकता है यानी वो दूसरे को शक्ति देता है ये कह
रहा है विद ये तीसरे अध्याय का दूसरे खंड का इक्कीसवाँ मंत्र है कठोपनिषद का तो अब
आप समझ गए की बड़ा करता है कैसे उसके पास अनंत शक्तियाँ हैं उन शक्तियों से ठीक आगे
देखिये जब वो बड़ा है और दूसरे को बड़ा करता है और उसका रीजन भी बता दिया उसके पास
ऐसी शक्तियाँ हैं उसके द्वारा करता है तो 1 गुरु हमारे देश में ऐसे हुए उन्होंने
कहा की भगवान या ब्रह्म या परमात्मा उसको कोई शक्ति नहीं होती कोई शक्ति होती ही
नहीं उसकी खाली पर्सनैलिटी है सत्ता मात्र है और उसी ने अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा यह
वेदांत का पहला सूत्र है उसकी व्याख्या में लिखा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सरभज्ञम
सर्व शक्ति समलित ब्रह्म यानि ब्रह्म की परिभाषा किया की वो सर्वग्य भी है सर्व
शक्तियों से युक्त भी है और बाद में आगे चल कर के जब लिखने लगे भाषा तो बदल गए
उन्होंने कहा नई नई नई ये ठीक नहीं है ये जो निराकार साकार निर्गुण सगुण विशेष
विशेष यह 2 प्रकार की वेद की रिचाओं का वर्णन है तो उन्होंने कहा कि ऐसा है जो
अभेद वादिनी रिचाएं हैं यानी जीव ब्रह्म 1 है जीव ब्रह्म 2 पर्सनैलिटी है ही नहीं
ये जीव ही ब्रह्म है ये अभेधबादिनीरिचा वो तो पारमार्थिक है अर्थात सही है और जो
जीव अलग ब्रह्म को अलग बताती है रिचा मंत्र यह व्यवहार है यह मान्य नहीं है तो
पूछा गया उनसे की आप कैसे कहते हैं कहीं वेद में लिखा है किस आधार पर कहते हैं तो
अपने तर्क उन्होंने लगाया कि निर्गुण वाक्या नाम सगुणापेछतपेनपराद बलियास निर्गुण
बानी जो रिचा हैं वो सगुण बादनी रिचाओं के बाद में है तो जो बाद में होता है वो
सही है ये कौन सिद्धांत है जो बाद में है वो सही है वेद तो कहता है कि सर्वे वेदा
यतपदमामनंती सारी वेद की रिचाएं उसी ब्रह्म की ओर इशारा कर रही है वेद मात्र मात्र
स्या प्या नरथक्यमबक्तुम नशक्यमआपस्तमऋशि ने लिखा की वेद में आधी मात्रा भी व्यर्थ
नहीं हैं अगर कोई कहे पागल है तो इस प्रकार ब्रह्म सगुण भी है सविशेष भी हैं साकार
भी है दुआ और गारी बुद्धि ऐसे समझिए स-त-स इकान सो कामय तो ये अनेक वेद मंत्र में
ऐसा कहा गया है कि सृष्टि के पहले भगवान ने सोचा हम फिर देखा फिर श्वास लिया तो
स्वास्थ्य वेद प्रकट हुए फिर मुस्कुराये फिर पंच महाभूत बने संसार बन गया तू क्यों
जी जब भगवान का रूप ही नहीं है तो ये कैसे मुस्कुराए कैसे देखा कैसे सोचा ये सब
तमाम रिचायें जो कह रही हैं ये कैसे होगा इस सृष्टि के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ
सृष्टि होने के पहले ये सब किया भगवान ने और टनों में तो बाकायदा कथा है आप लोग
सुने होंगे 1 बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ और देवताओं को भगवान ने जिता
दिया तो देवता लोगो ने समझा की हमने अपनी ताकत से राक्षसों को परास्त किया भगवान
का गड़बड़ हो गया ये सब पावर हाउस को भूल गए तो भगवान 1 यक्ष का रूप धारण करके आकाश
में बहुत बड़े तेज के साथ प्रकट हुए तो स्वर्ग के देवताओं ने देखा इतना तेज तो
इंद्र के पास भी नहीं जो हमारा राजा है ये कौन हैं खलबली मच गई स्वर्ग लोक में तो
सब गए स्वर्ग के राजा के पास इंद्र के पास अरे महाराज ये कौन है पता लगते जाओ देखो
तो ये कौन हैं अग्नि गए पूछा आप कौन हैं तो भगवान ने कहा तुम कौन हो मैं जातवेदा
मैं अग्नि हूँ अग्नि तुम्हारा काम क्या हैं मेरा काम मैं अनंत ब्रह्मांड को भस्म
कर दूं खाक कर दूं हो 1 दिन का है इसको जलाओ तो और भगवान ने हाउस कर दिया गया और
दूसरे को क्या जला है बेचारा खिसिया लौट आया और आकर कहता है मैं तो नहीं समझ पाया
वो कौन है आप किसी और को भेजिए वायु को भेजा वायु ने भी इसे बड़े अहंकार से हा कौन
है उन्होंने हा तुम कौन हो मैं वायु हूँ अच्छा क्या कर सकते हो मैं सारे संसार का
प्रलय कर सकता हूँ वही तिनका रख दिया इसको हिलाओ तो अब वायु जड़ हो गया स्वयं नहीं
हिल सका दूसरे को क्या हिलाएगा वो भी चला गया बेचारा मैं नहीं जान सकता ये कौन हैं
तब देवताओं ने कहा कि महाराज आप जाइए इंद्र से कहा इंद्र गया तो भगवान गायब हो गये
अहंकार का नेता तो वही था भगवान ने उसको डर से नहीं तो उमा प्रकट हुई है मोती उमा
भगवान की शक्ति ये सब शंकराचार्ज ने माना है तो वो उमा शक्ति ने कहा इंद्र से
सुप्रीम पॉवर ब्रह्म था जो आया था सगुण साकार श्री कृष्ण तुम लोगों को अहंकार हो
गया था न कि मैंने जीता असुरों को उसको समाप्त करने के लिए वो आए थे ये जो कथा है
वेद में इसको शंकराचार् ने एडमिट किया इसपर किया वेद का अर्थ इतना गंभीर होता है
पर विषया वेदा कोई भी विश्व का बुद्धिमान, वेद का रथ नहीं समझ सकता अब 1 छोटी सी
बात बताएँ आपको वेद में लिखा है और सब शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग लोक बहुत
निंदनीय है उसकी न तुम लोग कामना करो न उसके लिए प्रयत्न करो अविद्यया मंत्रे
वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मन माना जंघनमाना परियत मूढ़ा अंधे युनीमनायथानधा
मुंडकों पर निशत पहले मुंडक का, दूसरे खंड का आठवाँ मंत्र है इसमें कहा गया कि वो
घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए यज्ञ आद करके इतना प्रयत्न करते हैं इतनी मेहनत
करते हैं क्यूँकि वहाँ तो कुछ दिन का रहना होता है फिर कुत्ते बिल्ली गधे की
योनियों में डाल दिया जाता है तो इतना बड़ा परिश्रम करे और 6 दिन बाद फिर चला ने
मनुष्य से भी नीचे फिर आगे बेद कहता है विद्यायाम बहुधा कतारथाइत्यतिबाला यत
कर्मणो न प्रवेदन तिरागतेनातुराक्षिण लोक अरे कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिल भी गया तो
उसके बाद फिर पतन हो जाएगा ये पहले मुंडक, दूसरे खंड का नौवा मंत्र हैं और स्पष्ट
आगे कहते हैं मनमाना बरिष्ठ यंत्र पर मुड़ा लोक ही नतरम्बाबिशंति मूर्ख नहीं है वो
स्वर्ग जाने वाला फिर परम उड़ा उससे बड़ा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता इतना बड़ा मुर्ख
बड़े बड़े कठिन नियम वाले यज्ञ का पालन करता है यज्ञ करता है सढवीसमपद्तेधर्म यज्ञ
में सामान जिससे यज्ञ किया जाए वह भी बणाश्रमधन के अनुसार कमाया हुआ हो यानी जैसे
ब्राह्मण का धर्म है पढ़ना पढ़ाना दान लेना दान देना यज्ञ करना यज्ञ कराना ये 6 काम
करने वाला ब्राह्मण जिस प्रकार पैसा इकट्ठा करें उसके द्रव्य के द्वारा जज हो सकता
है लो यही गलत फिर वो पंडित कैसा होकर आने वाला फिर मंत्र में 1 शब्द के 1 अक्षर
में भी अगर स्वर गलत हो जाए वेदों में स्वर होता है जैसे तक सौ बितुबरेनियमभरगो
धियो में स्वर होते हैं 1 स्वर की त्रुटि कर दे जजमान का नाश हो जाए 1 राक्षस ने,
कराया यज्ञ ऋशियों को जबरदस्ती पकड़ के इंद्र हमसे मरे उन्होंने 1 अक्षर के स्वर
में परिवर्तन कर दिया और वो राक्षस वेद मंत्र के को जानता नहीं था और आखिर में वो
मरा जब वो मरने लगा तो उसने कहा हे भगवान हम भी तुम्हारे बच्चे हैं तुमने अन्याय
किया हमारे साथ भगवान प्रकट हुए क्या अन्याय किया अरे मंत्र का अर्थ है कि इंद्र
हम से मरे मैं मर रहा हूँ अरे भाई तुम्हारे मंत्र में यह स्वर लगा था तो अर्थ
उल्टा हो गया ये तो रिशिोगलतीहैतु्रे रिशी है उनको लाये हो जग कराने के लिए सही
रिशी क्यूँ नहीं लाये मंत्र वो फल दे दिया इतना कठिन है और फल मिले स्वर्ग और फिर
उसके बाद ही न करंबा विशंतबेदकहता है ये पहले मुंडक का दूसरे खंड का दसवाँ मंत्र
है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों दर बेद माया नसत्यकताकरतेन तद विज्ञान आर
थमस गुरु विवाह भिगत्छेत समेत पाणी सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ पहले मुंडक का दूसरे खण्ड
का बारहवा मंत्र है यानि बड़े बड़े योगीश्वरों ने बड़े बड़े कर्मकांड याद करके स्वर्ग
जाकर वहाँ का अनुभव करके और लौट कर उन्होंने कहा अरे कोई मत जाना ये ब्रह्म को
पाने का यह उपाय नहीं है स्वर्ग में ब्रह्म नहीं बैठा हुआ है इसके लिए तो किसी
महापुरुष जो थ्योरिटिकल मैन भी हो प्रैक्टिकल मैन भी हो ऐसे महापुरुष की शरण में
जाओ वो तुमको ब्रह्म से मिलायेगा स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा जैसे हमारा मृत लोक
ऐसे स्वर्ग लोक टू कॉपी 1 सा जैसे हमारे यहाँ हम बड़े वाले को देख कर हमको फीलिंग
होती है इससे कार में जा रहा है हमारे पास साइकल है ये कलेक्टर है मैं तो पटवारी
हूँ हर जगह हम लोग फील करते हैं अपने से बड़े वाले को देख कर और उसकी कामना करते
हैं यह स्वर्ग में भी होता है सुरपति ब्राह्म पदम या चते स्वर्ग सम्राट इंद्र भी
ब्रह्मा का पद चाहता है जब स्वर्ग सम्राट का यह हाल है तो स्वर्ग जाने वाली पब्लिक
का क्या हाल होगा वो होगा उसका तो ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि स्वर्ग नश्वर है
नगन्य है और पुराण भी यही कह रहे हैं दुख को दरका तमो निष्ठा चुद्रा नंदा सुचार
पिता आद्यन्त बनते वशाम लोक कर्म वि निर्मिता भागवत ग्यारहवें कंद के चौदहवें
अध्याय का 11 वा लोक अर्थात स्वर्ग के परिणाम में दुःख और वह भी कुछ दिन का सुख और
वह भी दुख निश्चित सुख ज्ञान अनेक शब्द लिखे भागवत में व्यास ने और गीता तो कहती
ही है तेतमभुकवा स्वर्ग लो कम विशाल छिने पुण्ण मरत लो कम बिशन कुछ दिन स्वर्ग में
जा कर रहे लो वो और खलेगा अगर कोई व्यक्ति 1 ही जीवन में कोठी कार में रहा हो और
फिर उसको 1 छोटी सी सर्वेंट रूम और साइकिल में रहना पड़े तो बहुत फीलिंग होगी उसको
और अगर हमेशा ही फायदा होते इसी सर्वेंट रूम और साइकल में है तो ठीक है चल रहा है
तो कोई फीलिंग नहीं ज्यादा उसको है तो आप देखिए की सब शास्त्र वेद कह रहे हैं
स्वर्ग निंदनीय घोर निंदनीय घोर मूर्ख लेकिन उसी वेद में अनंत स्वर्ग लोक जे
प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति केनो परिषद चौथे खंड का नौवा मंत्र अर्थात अनंत काल के
लिये आपको स्वर्ग मिल जाएगा इस स्वर्ग का अर्थ है बैयपुंटऔरशब्दलिखा है स्वर्ग
असमा लोका दु क्रम अमुsमिलोकेस्वरगे sरबानकामनापमृता सम भाबत सम भाबत रे उपनिषत ये
रिगेसमबधीउपनिषत हैं और केनो उपनिषद सामवेद सम्बन्धी उपनिषद हैं ये आयते उपनिषद
में तीसरे अध्याय का पहले खंड का दूसरा चौथा लोक है वह कह रहा है कि वो महा पुरुष
जो भगवत प्राप्ति कर लेता है वो असमान लोक इस लोक से परे जाकर स्वर्ग लोक में सदा
को आनंदमय हो जाता है स्वर्ग में और सदा को ये भी बैकुंटहैउसको स्वर्ग लिखा है अरे
वेदों को छोड़ो भागवत को ले लो सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम मा सत पहले कंद के
पहले अध्याय का चौथा लोक सौनकरहंसोनेएक जज किया हजार वर्ष चलने वाला यज्ञ हजार
वर्ष किस लिए भगवान का लोक मिले इसके लिए और शब्द क्या लिखा है स्वर्ग स्वर्ग लोक
की प्राप्ति के लिए हजार वर्ष तक अरे आप लोगों ने पूतना का हाल तो जानते ही हैं
पूतना लोक बागनी लोगों का खून चूसने वाली मार डालने वाली राक्षसी पूतना भी स्वर्ग
मा बाप जननी गति या धन जननी गतिम भागवत व माँ वाली गति जो श्री कृष्ण ने अपनी माँ
को गति दी थी अपना लोक वो गति दी पूतना को यहाँ भी स्वर्ग लिखा है तो शब्दों का
अर्थ केवल जान ले कोई तो कुछ नहीं समझ सकता न पुराणों को, न वेदों को न शास्त्रों
को चक्कर खा जायेगा तो श्री कृष्ण उसे कहते हैं ब्रह्म उसे कहते हैं जो बड़ा हो बड़ा
करे और वह ब्रह्म जो ऐसा है वह ब्रह्म योनि यो यो निम योनि मध्य तिष् ये श्रीकृष्ण
की शक्ति है यानि श्री कृष्ण में समा जाता है ब्रह्म श्री कृष्ण उसके शक्तिमान है
ब्रह्म की योनी है श्रीकृष्ण गीता ने कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृता
स्याब्यायसयच शा स्वतस््यचधरमसय सुख कांति चौदहवें अध्याय का सत्ताइसवां लोक
अर्थात वो ब्रह्म जो सबसे बड़ा है और सबको बड़ा करता है वो श्री कृष्ण का अंश है तहर
अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल गौरांग महाप्रभु कहते हैं
जिसको लोग पर, ब्रह्म कहते हैं वो श्रीकृष्ण के शरीर की लाइट है उसको परब्रह्म
कहते हैं हाँ और देखो श्रीकृष्ण के 3 स्व रूप को हैं सच्चित आनंद आप लोग सुने
होंगे सच्चिदानंद भगवान लेकिन ये ऐसे कहने के हैं असली नाम 1 है क्या आनंद ब्रह्म
आनंद धेवकलबिमानभूतान जायंते आनंदे न जाता नि जीवंती आनंद प्रयंत कह रहा है श्वेता
तरोपिततरिोपनिषत तातरियो पनिषद में भगवान ने कहा की आनंद ही ब्रह्म है ब्रह्म में
आनंद है ऐसा तो लोग बोलते हैं जैसे बोलते है समुन्द्र में पानी भरा है तो समुद्र
कोई बरतन ही क्या अरे वो जल निधि है जल का बड़ा भारी भंडार उसको जल निधि कहते है
उसमे जल है अरे किसी बर्तन में कोई चीज हो तो बर्तन अलग हैं वो चीज अलग है ऐसा
नहीं है भगवान में आनंद है ऐसा नहीं है आनंदों ब्रह्म आनंद ब्रह्म है रसो वैसा
दूसरे बल्ली का सातवाँ अनुवाक रसो वसा तो जब आनंद ही ब्रह्म है तो ये सच्चित क्या
होगा इसका ध्यान 2 सत विशेषण आनंद विशेष सत आनंद चित आनंद आनंद ब्रह्म उसका विशेषण
है जैसे काला घोड़ा तो काला विशेषण है और घोड़ा जो है विशेष है सत और चित आनंद के
विशेषण है कैसे आनंद सत है अर्थात नित्य है संसार का आनंद अनित्य है है 21 बड़ा
आनंद होता है संसार में 1 तो आनंद लिमिटेड हैं और दूसरे वो भी सदा नहीं रहता
रसगुल्ला खाया आनंद मिला है दूसरा रसगुल्ला आनंद कम तीसरा और चौथा आनंदी खत्म हो
गया और जो आनंद सत है असली श्रीकृष्ण वो सदा रहता है नंबर 2 वो चित भी है चित
मैंने चेतन यानि दूसरे को भी आनंद दे और श्री कृष्ण को भी आनंद दे ऐसा आनंद है ऐसा
वो चित है तो वास्तव में भगवान का 1 नाम 1 रुप 1 तत्व आनंद भगवान का हो चाहे आनंद
हो और चुकी सारा संसार आनंद चाहता है चीटी से लेकर ब्रह्मा तक घोर नाश्ते घोर महा
पुरुष को हो केवल आनंद चाहता है बिना किसी के सिखाए पढाये नैचुरल पैदा हुआ तो बोला
आनंद 2 ऐसा कौन बोलता है अरे रोया है क्यों रोया पैदा होने में कष्ट हुआ इसलिए
रोया दुःख को निकाल रहा है इस बहाने वो कह रहा है अरे हमको आनंद चाहिए ये क्या मिल
गया पहले पहल दुख तो सब आनंद चाहते हैं क्यू क्यू क्यू आनंद के अंश है बड़ी सीधी सी
बात तो हमको अपने अंशी से आनंद मिलेगा बस सीधी सी बात देखो 1 मिट्टी का ढेला है 1
किस का अंश है मिट्टी का तो ये मिट्टी से प्यार करेगा नैचुरल प्यार करेगा ये तो
मिट्टी से अलग है अलग इसलिए है कि तुमने हाथ से पकड़ रखा है छोड़ दीजिये बस अपने आप
पृथ्वी भी मिल जाएगा पृथ्वी खींच लेगी इसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं लेकिन माया
ने पकड़ रखा है इसलिए हम भगवान से विमुख है अगर हम भगवान को सरेंडर कर दे शरणागत
हो जाए तो माया हट गई अपने आप जीव आत्मा परमात्मा का मिलन हो जायेगा कुछ करना धरना
नहीं है सरेंडर माने कुछ न करना यह कर कर के हम परेशान हैं अच्छा कर्म करें तो बंद
गए स्वर्ग मिलेगा बुरा कर्म करें तो बंध गए नरक मिलेगा अच्छा बुरा मिक्चर करेंगे
तो मृत्यु लोक में आयेंगे पुन न पुण्य लोक पाप न पापा मुभा्यामनुषलोकम अपने आप
बांध रहे हैं हम करता भिमान छोड़ दे अगर वो करता है बस बात खत्म न कर्म बंधन होगा
अन्य 84 लाख में हम जायेंगे तो श्री कृष्ण ब्रह्म है और सगुण साकार ब्रह्म है
निराकार ब्रह्म उनकी योनी है उनके वो अधिष्ठाता है और श्री कृष्ण केवल आनंद रूप
हैं आनन्दयेवाधस्ता आनंद प्रिष्टा, आनंद पुरस्तार आनंद पश्चात आनंदों दक्षिणा आनंद
उत्तरा आनंद ये वे दगबमशर्वम जिसके भीतर आनंद बाहर, आनंद उत्तर, आनंद दक्षिण आनंद
पूर्व आनंद पष्टिमानंद सर्वत्र आनंद ही आनंद लबालब भरा है उस पर्सनैलिटी का नाम
श्री कृष्ण और उसी की लाइट का नाम ब्रह्म उसके 3 नाम है ब्रह्म परमात्मा भगवान फिर
कभी बताएंगे डीटेल में तो वो आनंद रूपी श्री कृष्ण अपनी शक्तियों के द्वारा सगुण
साकार हो जाता है और जब चाहे निराकार भी रहता है देखो सर्व व्यापक है निराकार है
कोई नहीं देखता आपके ह्रदय में बैठा है दूसरा भगवान आपके आइडियाज नोट करता है आपके
कर्मों का फल देता है आपमें इंद्रिय मन बुद्धि में कर्म करने की शक्ति देता है यह
सब कुछ करता है आप नहीं जानते नहीं देखते नहीं अनुभव करते और 1 गोलोक में है और 1
अवतार लेकर भी आता है तो बहुत प्रकार के है लेकिन न भीतर वाले को आप समझ सकते हैं
न गोलोक वाले को और न अवतार लेके आने वाले को क्यूँ अवतार लेके आता है तब क्या समझ
में नहीं आएगा न मल्लाना मचंदरदनामनरबरसतरी नाम मरो मूर्तिमान गोप नाम स्वजनों
सतामखितिभुजम शास्ता सो पित्रो शिशु मृत्यु, भोज पतेर बिराडबिदुशाम तत्व परम योगी
नाम बृष्णiनाpरदेतेत बिdतोrnगंगtसरज मथुरा में धनुष यज्ञ हो रहा था उसमें श्री
कृष्ण गय बुलाये गए थे क्रूर के द्वारा गए तम कंस के बड़े बड़े पहलवान और पब्लिक सभी
थे वहाँ सब ने श्री कृष्ण को देखा लेकिन 1 ने देखा क्यूँ इन 3 सिर हैं दूसरा कहता
है गिनती भी आती है 12 है तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो सके तो 18 से रहे
क्यूंकी संसार में हम किसी को देखेंगे यह तो सुंदर लगेगा या तो खराब लगेगा अ या तो
कोमल लगेगा बस किसी के 4 सिर और 8 पहर और 12 हाथ तो नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन भगवान
के शरीर में ये है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी अलग अलग दृष्टि
से देख रहे हैं ये चिदानन्द में देह का कमाल है संसार में ऐसा कभी कहीं नहीं हो
सकता कि किसी के सिर आँख का नाक मुह हजारों दिखाई, पड़े पागल की बात अलग है जो
नार्मल आदमी है उसको ऐसा नहीं अनुभव में आएगा किसी को भी देखकर तो भगवान अवतार
लेकर आयेंगे तो हमारा क्या लाभ होगा और दिमाग खराब होगा जब इसी में श्री कृष्ण आये
हम लोग भी थे हम लोगो ने क्या कहा है लंगा लड़कियों के पीछे पीछे घूमता रहता है
लोगो को तंग करता है किसी को कुछ किसी को कुछ किसी मटकी फोड़ किसी का हे उसी समय
दुर्वासा कहा क्या हो गया है भगवान का को उस समय हम लोगों ने यही कहा चले गए ये
करते हैं जब लोग चले जाते तब उनकी पूजा करते है जब संत लोग रहते हैं तो उसमें ऐसा
है कि मेरा ख्याल ऐसा है की उनको भी रिएक्ट कर देते हैं हम लोग हमारा स्वभाव है
अपने से बड़ा कोई बुद्धिमान है ऐसा मानने को तैयार नहीं भगवान श्री कृष्ण का अवतार
भगवान श्री कृष्ण का 1 कल्प में 1 बार होता है ध्यान 21 कल्प माने 43 लाख 20 हजार
वर्ष का 4 युग 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर यानी 30 करोड़ सड़सठ लाख 20 हजार
वर्ष का 1 मनवंतर और 14 मनवंतर बीत जाए तो 1 ब्रह्मा का दिन उसे कल्प कहते हैं 4
अरब 32 करोड़ वर्ष का 1 दिन और 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का दिन रात उस हिसाब से ब्रह्मा
की उम्र सौ वर्ष की है तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता
है 1 बार अभी 5000 वर्ष पहले जो अवतार हुआ वो ऐसा ही अवतार था और बाकी हर द्वापर
में अवतार होता है उसको जुगा वतार कहते हैं वो श्रीकृष्ण का अंश है और वह
श्रीकृष्ण का अंश क्या करता है राक्षसों को मारता है धर्म संस्थापन करता है और
भगवान श्री कृष्ण ये सब कुछ नही करते क्यो किया तो है भगवान श्री कृष्ण में
युगावतार कृष्ण समा गये थे तो श्री कृष्ण का काम है मारधाड़ ये सब काम श्री कृषण के
प्रेमानंद दान करते हैं मारधाड़ नहीं करते और इतने दिनों में अवतार लेके आने वाले
श्री कृष्ण उनको समझने वाला कोई नहीं जो अल्पज्ञ थे वो क्या समझेंगे माया और जो
महा पुरुष थे वो भी नहीं समझे बृज के सखा लोग सखियाँ बृज की कोई नहीं सत की बुद्धि
को घुमा दिया श्रीकृष्ण योग माया से सब गाली दे रही ब्रह्म श्री कृष्ण को चोर चोरी
जारी 2 बड़े बड़े दोष रहे संसार में दोनो को टॉप चौरजार शिखा ही शास्त्र में लिखा है
चोरी जारी में ले तो फिर प्रेम संसार में भी अगर कोई स्त्री अपने पती को पोस्ट को
सोचे कलेक्टर है कमिश्नर है गवर्नर है जस्टिस है तो वो डर जाए वो मामूली पर लिखी
स्त्री है लेकिन वो ये सब नहीं सोचते क्या होता है 1 जस्टिस के यहाँ मैं गया 50
साल 45 साल के ऊपर की बात है तो मैं कई जो जाता था बिना बताए तो गया ड्राइम खड़ा
हुआ तो दूसरे कमरे में जस्ट की स्त्री कहती है तुमको कभी अकल नहीं आएगी मैंने सोचा
की जिंदगी और मौत का फैसला करता है जस्टिस और उसकी बीवी कह रही है तुमको कभी आएगी
ही नहीं खैर मैं सुन कर फिर गया कमरे में दोनों के देखते महाराज जी महाराज आया और
सब गुस्सा लड़ाई सब खत्म हो गया तो हमने कहा क्यों की मैंने अभी सुना है कि 1
स्त्री ने ऐसा कहा अपने पत्नी को तुरंत बोल पड़ी हाँ महाराज जी देखिये ऐसा है कि लो
अब भी वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं कोई माँ अपने बेटे को कलेक्टर कमिश्नर
थोड़ी मान सकती है वो तो हमेशा ही मानेगी बुद्धू है इसको कल थोड़े ही कुछ तो गोपियां
भगवान को भगवान नहीं मानती थी अपना प्रियतम अपना दास, अपना लंपट इतना उनका प्रेम
था अगाद सब भूल गया और जबकि बार बार श्री कृष्ण का चमत्कार देख रही है दावा किया
कालिया नाक को ऐसा किया उसको गा सुर को मारा बका सुर को मारा खोपड़ा सुर को मारा
तमाम सब देख रही है रोज फिर भी सब भूल गया अभी अभी देखा विराट सौदा ने और सोचा अरे
ये कोई भगवान है भगवान ने मोहिनी माया मोहिनी माया भगवान ने डाल दिया तो नहीं नहीं
छोरा है सब भूल गया तो ममा भगत पहले तो ये सोचा यह कोई अलौकिक शक्ति है मेरा बेटा
बन के आया है लेकिन फेर तब भूल गया प्रेम में तो ज्ञान का लय हो जाता है वही
वास्तविक रस है ब्रज का तो श्री कृष्ण आनंद स्वरूप रस स्वरुप हैं उनमें अनंत
आश्वर्य है अनंत माधुर्य है अनंत तेज है वो सर्वज्ञ है वो भक्त बात शल् गुण है
उनमें भक्त बष्ट गुण भी हैं उनमें तमाम बड़ी बड़ी बातें हैं आगे जिनको हम इस समय तो
बता नहीं सकते है फिर कभी वह श्री कृष्ण जब हमारे संसार में आये अवतार ले कर के 1
प्वाइंट क्यों आये किसी भी कार्य का कारण हुआ करता है आप लोग यहाँ क्यों आये तो
भगवान यहाँ क्यों आये हम लोग क्वेश्चन के को गोबर गणेश संसार में यहाँ काम करो लो
मोहमद सर्दी रा साम्राज्य है हर व्यक्ति में बड़े बड़े उत्तर दिए लोगों ने किसी ने
कहा भगवान ने कहा गीता में ओिसननबेआत्माभूता ओफिसनस्वामधुष्ट संभव भवत भारत तदात
परित्राणाय साधु नाम बिना शाय दुष्कृताम धर्म संस्थापना राय सम्भव में जुगे जुगे
अर्थात हम राक्षसों को मारने के लिए आते हैं धर्म संस्थापन के लिए आते हैं कौन सा
राक्षस को मारा आपने ये थमा को मारा रावण वगैरा को तू क्यूँ जी रावण वगैरा से बैठे
है के रावण के अन्दर बैठे हैं हार्ट फेल् करवा दीजिये छुट्टी मिल बाहर ऐसी मारने
की जरुरत क्या है आपको जब अनंत कोड ब्रह्मांड पर कर देते हैं सांस रोक कर के जस्ट
कन्स्वछितकालमबथा आप को मारने के लिए अयोध्या से लंका जाना पड़े मिलिटरी इकट्ठी
करनी पड़े खुश करना पड़े सुग्रीव वगैरह की नई बात और धर्म संस्थापन जो है वो तो
महात्मा लोग करते है जब राक्षस्व को आप मार देंगे अंदर तो महात्मा लोग अपने आप
धर्म का पालन कराएंगे इसके लिए आना आपका जचा नहीं है आपने बुद्धू बनाया लोगों को
तो फिर कहा देखो ऐसा है नते भावत सभबस्यगारणं बिना बिनोद बततर कया महे भागवत ऐसा
है की भगवान का तार जो होता है वो विनोद है विनोद विनोद nजnटविनोदहैइस कूड़ा का बड़ा
संसार में क्या इंजायमेंट होगा भगवान को अरे गोलोक में है जिस गोलोक में सूरज
चन्द्रा रकम ने तो तमवभंतमनुभातसमतस भाषा है वह चन्द्र सूर्य माया कोई नहीं जा
सकता है या भ्राजमान स्वरुचवसरबता वहाँ तो सूरज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती वो लोक
की जो पृथ्वी है उसी से लाइट निकलती है तो सब काम होता है बाहर से कोई लाइट की
आवश्यकता नहीं पड़ती ऐसा है वो लोग यद्गत्वा नान बर्तन ते तद धाम पर म म मम जहाँ जा
कर फिर नहीं लौटना पड़ता हो भगवान का धाम हैं नौवें अध्याय का इक्कीसवाँ लोग
तावामबासतुनुसमच मध्य तरगावभूरसगायसतर भी कहता है भगवान के धाम भी हैं तो भगवान का
अवतार इसलिए हो कि विनोद देखो संसार में कोई राजा, बड़ा आदमी पार्क बनवाता है वहाँ
अनेक प्रकार की चीजें मनो, विरोध की होती है तो उसको इंजॉयमेंट होता है ठीक है
उसका क्यूंकी वो राजा है कहीं टेंशन है कहीं बी है कहीं बच्चे से अपना ये सब बना
कर के और थोड़ी देर के लिये घूम आता है पार्क में थोडा नार्मल हो जाता है भगवान को
क्या टेंशन है बेद ने भी क्या मजाक किया सुनो जरा सब नईबरेमेतस्मादे काकी नर मते
साई में मेवात भगवान का अकेले मन नहीं लगा ध्यान दीजिये आप लोग कह रहा है अकेले मन
नहीं लगा यानि वो हम लोगों की तरह है जैसे हम लोग अकेले हो जाए कहीं तो बोर होते
हैं ऐसे भगवान भी बोर हो रहा है अकेले तो उसने कहा 2 हो जाऊँ कम से कम तो 2 कहाँ
से लाऊँ महा प्रलय है अकेला 1 भगवान बचा है यो तो सोच में हम तो उनहोंने 2 बन जाते
हैं वहीं अपना 1 पुरुष हो गया 1 स्त्री हो गया अब दोनो में बातचीत होगी अपना हसी
मजाक होगा टाइम कट जाएगा क्यूँ की ये भगवान की बात से थोड़े होनी चाहिए हम लोगो की
बात होनी चाहिए लेकिन लीला में सब होता है वेदांत में 1 सूत्र बना दिया वेदव्यास
ने लोक लीला कैवल्य जैसे लोक ने कोई राजा पार्क बनवाता है अपने विरोध के लिए ऐसे
भगवान ने संसार बना दिया भगवान स्वयं आया इसमें अवतार लेकर फिर 1 कारण बताया गया
तथा पर नाम मुनि भक्त योग विधा नार्थन कथन पश्चेमहिस्त्रिया कुंती कहती है की
परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए आपका अवतार हुआ है श्री श्री लगा दिया क्या
मतलब लोग भगवान की लाइट में दीवाने हो रहे थे ब्रह्मानंद पा गए अब जब वो सगुण
साकार रूप देखा ब्रह्म का तो प्रेमानंद मिला उनको इसलिए वो जो रूखे रूखे थे सरस हो
गए तो उनको सरस बनाने के लिए भगवान का तार हुआ अन्यथा वो ऐसे बोलते रहते ब्रह्म
निर्गुण है निरवशेष है निराकार है अदृष्ट है अब व्यवहार जो है ग्राही है अलक्षण है
अचिंत है ऐसे बोलते रहते अब जब उन्होंने देखा श्री कृष्ण को और प्रेमानंद में
विभोर हुए उद्धवादिक तो लोगों ने कहा हाँ हाँ है श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए
इसलिए अवतार हुआ लेकिन यह भी कम से कम कृपालू को नहीं जमा फिर क्या कारण है तुम
बताओ हमारी राय में निणामसेयसारथाय व्यक्त, भगवतो भूमि अ्सयप्रमेयनिरगुण गुणा मन
भागवत माया बधियों को अपना सगुण साकार नाम रूप लीला गुण धाम, देकर, अपनी ओर आकृष्ट
करने के लिए उतार हुआ भागवत कह रही है और सुनो लिंग पुराण में कहा गया आत्म
प्रयोजन भावे परानुग्रह वही ये सबसे बढ़िया वाक संसार में कोई भी व्यक्ति अपने मतलब
के लिए ही कर्म कर सकता है नोट करो इस बात को संसार में कोई भी व्यक्ति माँ हो,
बाप हो, भाई हो, बीबी हो, पाती हो, पड़ोसी हो अपने सुख के लिए ही कर्म कर सकता है
और महा पुरुष और भगवान का अपना कोई स्वार्थ नहीं रह गया आनंद मग्न तो वे कोई भी
कर्म करेंगे तो दूसरे के सुख के लिये ही करेंगे ही लगा देना पर उपकार बचन मन काया
संत सहज स्वभाव खग राया भूर्ज तरु सम संत, कृपाला पर, हित सहित बिपति बिशाला तो
भगवान का कोई भी कार्य अपने मतलब के लिए तो हो नहीं सकता वो आनंद तो दुसरे के लिए
ही होता है दूसरे के कल्याण के लिए ही होता है कोई भी काम भगवान शाकार क्यों हुए
दूसरे कल्याण के लिए भगवान अवतार लेकर क्यों आये दूसरे के कल्याण के लिए अवतार
लेकर ये काम क्यों किया दूसरे के कल्याण के लिये बस 1 सेंटेंस रख 2 इसलिए भागवत ने
यह भी कह दिया नहीं यस जजन मनो हेतु कर मनोवा मही पते भगवान के जन्म का कोई कारण
नहीं लो इतना बड़ा कार्य कर कारण नहीं कारण तो संसारी लोगों का होता है वो कारण से
कार्य करते हैं भगवान कारण से कार्य नहीं करते वो दूसरे के लिए करते हैं ये कारण
मान लो उनका अपना कोई कारण नहीं है तुर्कीदास ने भी लिख दिया हरि अवतार हे तुजे ही
होई इदमित्थं कहि जात न सोई भगवान का अवतार क्यों होता है ये प्रश्न ही गलत है को
भगवान का कोई भी काम क्यों होता है जीवों को आनंद देने के लिए इतनी लीलाएं करें
अवतार लेकर मनुष्य का मन सगुण साकार से प्यार करने की आदत वाला है यह निर्गुण
निराकार जो मेरा रूप है ब्रह्म का वो बेचारा पकड़ नहीं सकता 1 ब्रह्म है ब्रह्म
उसका नाम क्या है नाम नहीं है ब्रह्म तो बोल रहे हैं अच्छा चलो नहीं बोलते हैं
ब्रह्म 1 है ऐसा कोई उसका नाम नहीं है उसका रूप नहीं है उसमें कोई गुण नहीं है
उसकी कोई लीला नहीं है उसके कोई मकान, कहीं लोक नहीं है ऐसा कोई 1 है उसका ध्यान
करो काहे का ध्यान करेगी हम तो हाथ पैर वाले आदमियों का ध्यान करते है माँ है बाप
है बेटा है स्त्री वाले हम लोग ेशोधिकतरस्तेशाम शंक्राचार्ज ने माना है साधन
चतुष्ट संपन्न हो जाओ तब आना इस गली में और फिर भी परत खगेश गई बारा बार बार
गिरोगे अरूण योगोपिनपात्यतेधा योग रूढ़ हो कर भी पतन हो जाता है ज्ञानम रत यही कह
रहे हैं तो इसलिए भगवान का अवतार क्यों होता है अवतार ही नहीं भगवान का कोई भी
कर्म क्यों होता है सीधा सीधा प्रश्न करो उत्तर दुसरे के कल्याण के लिए जीवों के
कल्याण के लिए अपने बच्चों के कल्याण के लिए की वो हमसे प्यार करे और इस 84 लाख से
छुट्टी पाकर मेरे लोक में आवे और सदा पश्यं, सूर्य तद्विश्णोपरमपदम सदा के लिए
आनंदमय हो जाए इसलिए उन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही 1 मात्र कर्तव्य है वो भक्ति
क्या है कैसे की जाएगी ये सब विषय अलग है आप लोग सब जानते ही हैं और फिर कभी हम
डिटेल में बता सकते हैं आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है बोलिए वृंदावन बिहारी
ही है
